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حج 9 


0 لك كك 50 55 506 وَاِلْتَمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَهَ وَجَادِلتهُم بالْني 


هي أَحْسَنْ14النحله١١‏ 
ف اش | 5ك 5500 |( ازناشة | اكش (اظ) سد ا 0 000 00 | اتا 9520 





| الكت 0 الاك كك اشاكة الاكاكك اكالم لان 0000 الاك اكاك اك اظاكن | الما 
| لاله تالاش 0ك 45010 كان 0 ات اكات [الشاات اط © الكش | 

87 | ( سان (اشظ كك ] إشاد شان اش 2 [اشاك ال ا 15|” ظ 
الزمن. ب 


200 لاك الكت كش كل 55 5 ا +77 يم ا 0 | 
كك كل 0 2 500 ظاهر على جميع 0-0 مهما 
حورب 000 اكلا ف لكك ااا : («(لسسنلغعن هذا الأمر ما بلغ التثبل 
والتهازء ولا يترك لله بيت مَدَرٍ و 5-6 ال أدخله الله .هذا الدّين” 


بِعِر عَرِيرٍ أى 5015 فحير جعزر ا يُعِرْ الله به ايلإسلاح , وذّل يُذِلَ | 





4 سس ع الم اداع سم د . 2 ءاسسم أدأءم سم . سقية دت-52 نَ 
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7 رس العطين و وو الستلوم على رسول (ده 3 
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2-2 دجكدمم اين > 





لل اكت و كفو اس د دفر عييد محش 55210 810 
لله 9:1 يح فريك 352037 ان 2 <١‏ يحية++7صي: تفاع 
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8 سسي ‏ ال عاتم دااع سم و . 2 ام محم م دم سم 5 


م امم ادام سسسم ‏ "5 


